इस पद की व्याख्या में आप लोगों को ये बताया गया कि यद्यपि सुनने में ये बात अनोखी
लगती है कि मन चिंतन का वर्ग करता है और लेखक उसे सुनने के लिए कहता है अरे मन सुन
तो पहला शब्द ही अनोखा है क्योंकि मन तो चिंतन का वर्ग करता है उसे आप कह रहे हैं
सुनने के लिए तो डिटेल में आप लोगों को बताया गया कि मन में सभी इंद्रियां अंतर
निहित है लेकिन इंद्रियों में मन नहीं है इंद्रियां बिना मन की हेल्प के कोई वर्क
नहीं कर सकती न आप देख सकते हैं न सुन सकते हैं न सूंघ सकते हैं न रस ले सकत है न
स्पर्श कर सकते हैं और मन बिना इन्द्रियों के सब कुछ ग्रहण कर सकता है करता है
स्वप्नावस्था में आप लोगों का अनुभव और वो अनोखी बात भी आप लोगों को बताई गई की
समस्त वेदों में शास्त्रों में पुराणों में धर्मग्रंथों में हर धर्म में ये बात
डंके की चोट पर कही जाती है कि काम क्रोध लोग मोह ये सब छोड़ 2 क्योंकि इसी से
समस्त दुखों की उत्पत्ति होती है इनका सम्बन्ध भी बताया गया है आपको की जितनी भी
बीमारियाँ हैं इन सबकी जननी है कामना अगर हम कामना करना बंद कर दे तो फिर लोभ
क्रोध इरशादे सब के सब बिस्तर बांध कर भाग जाए चले जाए लेकिन ये कामना हम छोड़ दें
क्या ये पॉसिबल है सम्भव है अच्छा थोड़ा और गहराई में चलो हमको जो कामनाएं पैदा
होती है वो क्या है क्यों गड़बड़ है क्या खराबी है क्यों दोष दिया जा रहा है
कामनाओं को वो कौन सी कामनाएं हैं आपको बताया गया कुल 5 प्रकार की कामना हो सकती
है छठी कामना आप बना ही नहीं सकते क्योंकि 5 ही ज्ञान इंद्रियां आपके पास हैं उनका
सब्जेक्ट वही इंद्रियां ग्रहण करती हैं और उनका सब्जेक्ट सम्पूर्ण विश्व है अनंत
कोच ब्रह्माण्डात्मक यावल मात्र माया का राज्य है इन्ही 5 ज्ञानियों का विषय है
डिटेल है उनका आपने इंडिया देखा हाँ देखा सब शहर देख साहब सब देख इंग्लैंड देखा
नहीं तो फिर आपने क्या देखा चलो इंग्लैंड देखो अमेरिका देखो 160 देश देख लिया देख
लिए चन्द्र लोग देखा है ही फिर क्या देखा आपने ये देखने की बीमारी अनंत ब्रह्मांड
देख लेने के बाद भी बनी रहेगी इसी प्रकार सुनने की सुंघने की प्रत्येक इंद्री की
कामना का ये सम्पूर्ण जगत विषय है ये इंद्रियां देखने में छोटी हैं लेकिन अनंत
ब्रह्मांड समा जाए तब भी इनका पेट नहीं भरता इतना बड़ा पेट है महान गिर
नभोमनभसोपपरमब्रह्म तो प्यासा दुरत्यया व्यास कहते हैं दुनिया में आप किसको बड़ा
कहते हैं पहाड़ हिमालय पहाड़ बहुत बड़ा लेकिन इस पृथ्वी में हिमालय की क्या गिनती है
इतनी बड़ी पृथ्वी में 1 टुकड़े में हिमालय है उससे बड़ी पृथ्वी है और इतने बड़े समुद्र
में इस पृथ्वी की क्या गिनती है पृथ्वी से बड़ा समुद्र है और इतने बड़े अनंत आकाश
में समुद्र की क्या गिनती है समुन्द्र से बड़ा आकाश है जिसको आप अनलिमिटेड कह सकते
हैं लेकिन ये कामनाओं की जो बीमारी है ये उससे भी बड़ी है तो ये 5 ज्ञान दियों का
ही सम्पूर्ण विश्व तमाशा ये खेल कुछ भी कह लो सब इसी में समाता जाता है अगर आप
कहें कि हमें तो छोटा संसार मिला है हम बड़ा संसार चाहते हैं जी नहीं आप तो अनंत
बार स्वर्ग सम्राट इंद्र बन चुके हैं ये संसार क्या है स्वर्ग के आगे उसके भी
सम्राट बन चुके हैं अनंत बार लेकिन कोई बीमारी में प्वाइंट वन परसेंट भी कमी नहीं
हुई बढ़ती जा रही ये 5 प्रकार की कामनाएं संसार संबंधी हमको अनादििकार से घेरे हुए
है बड़ी सीधी सी बात है इन्ही का नाम कमला है बस अब इसमें तमाम पार्टी है देखने के
अलग अलग सुनने के अलग अलग सुनने के, अलग अलग रस लेने के, अलग अलग स्पष्ट करने के
अलग अलग हाँ स्पर्श चाहते हैं त्वचा का त्वचा का सुख मिलता है स्पर्श में है तो
ठीक है माँ को माँ को चिपका लिया हो गया काम नहीं बेटे को चिपटाये अरे वही तो बेटे
के भी हैं चलो पड़ोसी के बेटे को चिपका लो नहीं अपने बेटे को चिपटाएंगेयेक्या
बीमारी है पता नहीं क्या है जरूर कुछ पता नहीं क्या है यानि इसमें कितने भेद होते
जा रहे हैं लेकिन सब का जितनी भी संसार सम्बन्धी मायिक जगत की त्रणात्मक कामनाएं
हैं इनका रीजन क्या है ये कामनाएं हम क्यों बना रहे हैं गीता ने उत्तर दिया संगत
संजायते काम जहाँ अटैचमेंट होता है हो चुका है उसी की कामना पैदा होती है सीधा सा
उत्तर जिसका जहाँ अटेचमेंट हो चूका है उसको उसी की कामना पैदा होगी 1 माँ का लड़का
काला है काला है कुरूप है लकवा है सुन्दर बालक उसके सामने लाइए वो देख कर खुश नहीं
होती हमारा बेटा हमको खो गया है अरे अगर सुंदरता में सुख होता तो सोचती न मेरा
बेटा तो काला कलूटा काना है सुन्दर सा लड़का है चलो उसका बच्चा खो गया रो रही 3 दिन
से तो अटैचमेंट है उसी की कामना पैदा होती है पंडित जी को शराब की कामना नहीं पैदा
होगी तो शराबी को शराब की कामना पैदा होती है 1 बात तय हो गयी की, पहला कारण
आसक्ति अटैचमेंट उसका रिएक्शन कामना फिर कामना पूरी हो गई तो लोभ नहीं पूरी हुई तो
क्रोध अब उसके बच्चे या पाखंड तो कामना छोड़ दे आशक्ति छोड़ दे संग छोड़ दे अटैचमेंट
छोड़ दे तो कामना अपने आप खत्म हो जाएगी जब से वो लड़की पैदा हुई, अपने घर को घर
मानती थी भीतर से ये मेरा घर है ये मेरा सामान है मेरा टीवी है हर चीज को शादी
होते ही एकदम परिवर्तन ये मेरा नहीं ये मेरा है ससुराल जाते ही कहीं ट्रेनिंग लिया
है उसने बाप ने क्या उसको ट्रेनिंग दी है की बेटा तुम कल्पना करो ससुराल में हो अब
कल्पना करो अब सोचो कुछ नहीं आवश्यकता ही नहीं पड़ी तो इसका मतलब ये हुआ की हम किसी
अटैचमेंट को डिटेचमेंट में, जब चाहे बदल ले दिन में 10 बार आप बदलते हैं बीबी ने
बात मान लिया बेटे ने बात मान लिया अटैचमेंट 10 मिनट बाद उसने बात नहीं माना अपमान
कर दिया आपका डिटेटमेंटऔरडिटेइटमेंट के भी आगे दुश्मनी पर गया आपका वो इसलिए नहीं
कह सकते की साहब अटैचमेंट तो हो चुका 1 सेकंड में आप बदल लेते हैं कोई समय नहीं
लगता तो आसक्ति या लगाव जहाँ हो चूका है उसी की कामना पैदा होती है ये बात तो
सिद्ध हो गयी लेकिन आशक्ति कहीं पर किसी की क्यों हुई ये क्यों होती है नई भी होती
है पहले भी हो चुकी है और नई नई भी होती जाती है 2 बाते है आसक्ति में आशक्ति में
हमें माँ का प्यार तो है पहले का बीवी का प्यार है बेटे का प्यार है ये संस्कार है
हमारे अन्दर पहले से लेकिन हम वर्तमान में भी बनाते हैं अभ्यास करके देखो बच्चा
पैदा होता है हाँ वो कुछ समझता नहीं कुछ नहीं समझता लेकिन माँ जब अपना स्तन उसके
मुँह में डाल देती है तो कैसे चूसने की कला उसको आ गयी उसने दूध निकाल लिया औसतन
से खींच कर के ये किसने सिखाया बालक को कौन सी माँ ने सिखाया कौन से बाप ने सिखाया
कौन से पडोसी ने सिखाया ये संस्कार जन हैं पूर्व जन्म से उसको स्मरण है इसलिए बिना
किसी के सिखाए ही नैचुरल उसने दूध खींच लिया तो बहुत सी चीजें तो पहले सी अटेचमेंट
के कारण है और बहुत में हम वर्तमान में अटइटमेन्टकरते हैं तो वर्तमान में जो हम
अटाइटमेंटकरते है वो हम समझे तो भूतकाल समझ में आ जाए वर्तमान में हमारा किसी में
अटेचमेन्ट क्यों होता है किस लिए होता है हमारा 1 नेचर है क्या हम भगवान के अंश
हैं और भगवान का दूसरा नाम है आनंद आनंद ब्रह्म विजा आनंद भेवखलविमानभूतान जीवनी
आनंद ये सम्पूर्ण विश्व आनंद से उत्पन्न है आनंद में स्थित है आनंद में लय होगा और
वर्तमान काल में भी आनंद लबा लब भरा है इस विश्व में इस विश्व में जहाँ बैठे हैं
गोलोक में लबालब भरा है ये आश्चर्य नहीं इस विश्व में लेकिन हमारी आँख में गड़बड़ी
है इसलिए सफेद चीज पीली दिखाई पड़ती है माया का आवरण है मोतिया बिंग है महा पुरुष
लोग देखते हैं इसी जगत को उमा राम चरन रत बिगत काम मन क्रोध जो प्रभु माया दे खही
जगत siरamमयसaजगजनी सु बात मा त्या जगत सर बिल बासुदेवा प्रो ब्रह्म
नचानोरथोस्तीभगवत देखिये महा पुरुषों को सर्वत्र ब्रह्म की अनुभूति हो रही है
निराकार वालों को निराकार ब्रह्म की साकार वालों को साकार ब्रह्म की जब सर्व
व्यापक है तो वो आनंद है और वो सर्व व्यापक है तो फिर सर्व आनंद लाल भरा है सिद्ध
अब हमारी जबान में पित्त का रोग है मीठी चीज कड़वी लगे इसमें वस्तु का क्या दोष है
अगर हम शुद्ध हो जाए तो शुद्ध वस्तु को ग्रहण करेंगे तो हम आनंद के अंश हैं इसलिए
हमारा नेचर है आनन्द की कामना किसी कारण बस अनादििकाल से भगवत मुख होने के कारण
माया से आबद्ध हुए इसलिए भगवान से भी मुख होकर माया को सरेंडर किया इसलिए ये
मोतिया बिंदु हमको है ये ठीक है लेकिन हमारा नेचर नहीं गया आनन्द चाहिए आनन्द
चाहिए ये भगवत कृपा है अगर ये नेचर चला जाता तब तो कोई जीव कभी भी भगवत प्राप्ति
आनंद प्राप्ति नहीं कर सकता क्योकि उसका प्रयत हीं न करता हम चाहते हैं आनंद,
मिलता है दुःख हम चाहते हैं शांति, मिलती है अशांति हम चाहते हैं तृप्ति, मिलती है
अतृप्ति हम चाहते हैं पूर्णता और मिलती है अपूर्णता इसलिए हम परेशान हैं की भई वो
कैसे मिलेगी तृप्ति पूर्णता शांति आनन्द चैन लुट आराम जिसे कहते हैं तो हमारा नेचर
इसलिए है की हम उस आनंद सिंह के अंश हैं अब नेचर तो बदल नहीं सकता रशिया वाले बोले
चाइना वाले बोले विश्व शांति विश्व शांति दे गोट को मानता है अमेरिका 1 रशिया
कम्युनिस्ट हैं दोनो क्या चाहते हैं आप लोग विश्व शांति आगे आगे रशिया चलता है
समझौता कर लो शांति हो जाएगी तो फिर क्या मिलेगा ये कहाँ से आप शांति और आनंद की
ये प्यास आपको जागउठी हाँ जी भगवान है कुछ भीतर से नैचुरल तो आनंद के अंश होने के
कारण हमारा नेचर है आनन्द की कामना तब तक बनाते रहना जब तक वो सुप्रीम, पॉवर का
स्प्रिचुल हैपिनेस न मिल जाए दिव्यांग अनंत निति आनंद कोई विश्व में काट नहीं सकता
आनंद नहीं चाहेंगे आज से ऐसा असंभव तो आनंद की कामना हमारी नैचुरल कामना है अगर ये
कामना मिट जाए तो फिर आप कह सकते हैं समस्त कामनाएं चली जाए तो वो ब्रह्म बन जाए
अरे ब्रह्म का बाप बन जाए चलो ये भी मान लेकिन कामनाएं जाए कैसे जब तक आनंद न मिल
जाए ऐसे बकवास करे आजकल हमारे देश में कई बड़े बड़े महात्मा, नामधारी है, रजिस्टर
बनाये हुए हैं और जो उनसे कान ठुकता है, चेला बनता है उसे कहते है साइन करो हमने
काम छोड़ा क्रोध छोड़ा 1 चीज़ छोड़ो इसमें लिखो उसका क्या बिगड़ता है लिख दिया हमने
क्रोध छोड़ा हमने लोभ छोड़ा और लिख देने से छूटेगा जोगिंद्र मुनींद्र सृष्टि करने की
सामर्थ रखने वाले विश्व मित्र भी फरसा लेकर बिष्ट को मारने के लिए, उनके आश्रम में
रात को छुप कर बैठ गए जो नया स्वर्ग बना सकते हैं संकु के लिए इतनी बड़ी पॉवर है
जिनके पास ये क्रोध ईरशा वशिष्ट से बार बार हारने पर विश्वा मित्र ने कहा इसके
सामने खड़े होकर हम नहीं जीत सकते ये ब्रह्मर्षी है मैं राज सिंह हूँ ब्रह्म ते जो
बलम बलम इसलिए छुप कर के रात को फरसे से इसका सिर काट दे तो हमारा दुश्मन समाप्त
हो जाए ये विश्व स्तर सियोमेजिनकानाम है तो फिर नरपामर करके हम लोग बड़े लाड़ से
महात्माओं के पास जाते हैं और कहते हैं गुरु जी हमको गुस्सा बहुत आता है बाकी सब
ठीक है बाकी सब ठीक है गुस्सा बहुत आता है बाकी सब ठीक अरे जब माँ है तो उसी के तो
बच्चे होंगे बच्चे खत्म भी हो जाए तो माँ फिर बच्चे पैदा करेगी ये कामना आपके भीतर
है तो फिर आप इन सब दोषों से बच ही नहीं सकते और आनंद की कामना मिटाने की शक्ति न
माया धीन जीव में है न माया तीत महा पुरुष में है न माया देश भगवान में है तीनों
में नहीं है की अपनी आनंद की कामना मिटा दे छोटे मोटे बात क्या करे भगवान को पकड़
लेते है छुट्टी हम आप लोग कहेंगे हम लोग कमजोर हैं इसलिए कह रहे है की आनंद की
कामना तो नहीं मिटा सकते लेकिन कोई तो मिटा सकता होगा अरे कोई नहीं मिटा सकता
सिद्ध महापुरुष भी आनंद का प्यासा है रंक है भिखारी है भगवान के दरसन हो रहे है हो
रहे है अब क्या कमी रह गयी तो शुरुआत हुई है अभी से पूछते हैं क्या कमी रह गई ये
तो शुरुआत है भगवत दर्शन अब इसके बाद क्या महाराज आ गए हाँ आ गए तो मुझे काम था
मैंने दर्शन दे दिया का रे मैंने आपको बुलाया था बता क्या काम अविरल भक्ति विशुद्ध
तव सुत पुराण जेहि गाव जेहि खोज जोगी प्रभु प्रसाद को पाओ तो प्रभु प्रसाद करो
कृपा करो पानी विशुद्धा निर्भर गुना तीता भक्ति दे 2 भक्ति अरे भक्ति लेके क्या
करोगे मैं तो मिल गया सामने खड़ा हूँ वो तो ठीक है उसी भक्ति के अंडर में है इसलिए
हम आपको क्यों मांगे पालतू क्यो सान मोल ले लोक को आराम ऐसी रहिये कीजिये कोई
परेशान नहीं करना चाहते हो वो आपके पास हर 1 चीज भक्ति वो हमको दे जाइए डाकू आकर
सेठ जी परिवार पर लगता है वो कहता है आप आराम से लेटे रहिये चाबी दे दीजिये आपको
कष्ट करने की आवश्यकता नहीं तो आनंद की कामना हमारी नैचुरल कामना है और इस कामना
को विश्व में या विश्व से परे वाला कोई या विश्व का पति भगवान भी नहीं मिटा सकता
तो फिर हम क्या बकबक करते है कामनाओं को छोड़ 2 कामनाओं को छोड़ 2 अब सवाल आया की
कामना आनंद की तो हैं लेकिन एरिया 2 हैं 1 माइक जगत की कामना 1 ईश्वरीय जगत की
कामना ये 2 कामनायें है कामना अरे किसी ने कहा हमें इंग्लैंड रहने की कामना है
किसी ने कहा हमको अमेरिका रहने की कामना है अरे दोनों तो ऐसे ही बराबर के मरीज हो
इंग्लैंड हो चाहे अमेरिका हो 1 ने कामना बनाया जगत की 1 ने कामना बनाया भगवान की
तो इतना ही अंतर हो सकता है कामना रहेगी कामना को कोई नहीं मिटा सकता और कामना तो
कामना और 1 संसारी माँ बाप बेटा स्त्री पति में हमारा अटैचमेंट है तुर्की दास
सूरदास मीरा कबीर नानक तुकाराम कहते हैं भगवान ही हमारे माँ बाप पति या दी है
उन्हीं में हमारा अटेइटमेंट है जैसा तुम्हारा अटेचमेंट है संसार में काम नारी
पियारी प्रिय जिमि दाम न तार युवती नाम था भागवत यानी संसार में जिस प्रकार का
प्यार है घोर संसारी का वैसे ही महा पुरुषों का भगवान में प्यार है अरे एक्सट्रा
इंद्रीय तो है हीं महा पुरुषो के उनके भी ही 5 विषय हमारे भी वही 5 विषय हम अपनी
माँ से मिलने को रात रात बजे जाग रहे हैं बेटे से मिलने को तड़प रहे हैं वो मेरा
तड़प रही है अपने श्याम सुन लड़की तड़पने में कोई फर्क नहीं और वही इंद्रियाँ हैं वही
सब बातें हैं हमारे आँसू आ रहे हैं उनके भी आ रहे है हम लाखो जाग रहे हैं वो भी
जाग रहे हैं हमें खाना पीना सब सुध बुध भूल हुई है दुनिया की बेटे के पीछे ओह
महात्मा लोग भी भूले भले दुनिया को भगवान के पीछे कोई अंतर नहीं अगर आप लैला मजनू
का प्यार सामने देख ले और मीरा श्री कृष्ण का प्यार देख ले नाम बताया न बताया जाए
तो आप दोनो को लैला मजनू कह देंगे या दोनों को महा पुरुष को भगवान कह देंगे कोई
अंतर है ही नहीं ंड में जब विरह बढ़ता है, बढ़ता है विरह पराकाष्ठा को पहुँच जाता है
तो संसारी प्रेम में, विरह की अंतिम व्यवस्था में मृत्यु हो जाती है और भगवान में
इसी प्रकार विरह बढ़ता गया बढ़ता गया तो अंतिम अवस्था पहुँचने पर, वो अमृत को
प्राप्त हो जाता है भगवत प्राप्ति कर लेता है अंड में अंतर होता है बीच में कुछ
नहीं मालूम पड़ेगा आपको 1 व्यक्ति रो रहा है कुछ बोले न मुझसे राधे भी न कहें श्याम
भी न कहे और कोई पूछे क्या बात है मम्मी की याद आ गयी अच्छा मन 1 भक्त भगवान के
लिए रो रहा है 1 संसारी संसार के लिए रो रहा है रोने में कोई अंतर नहीं कान से कोई
आंसू नहीं आएंगे किसी वही लक्षण हो फल में अंतर है तो कामनाएं संसार सम्बन्धी हो
या भगवत सम्बन्धी हो लेकिन कामनाएं रहेगी अरे भाई हमारे कहने का मतलब ये है
शास्त्र वेद कह रहे हैं कि संसारी कामना को छोड़ना है आपको क्या इसलिए तुम्हारी जो
आनंद की कामना है वो संसार में हल नहीं होगी सीधी सी बात संसार में हम जहाँ, जहाँ
टेटमेंट करते है अपने आनंद के लिए तो करते हैं ना अरे पत्ुकामाएपतिप्रिो कामा पति
प्रिय जाया कामा जाया प्रिया भवतया कामा जाया प्रिया भवति नवारे पुत्र कामाय पुत्र
प्रिया भवन त्या का पुत्र प्रिया भवन नवारे ब्रह्मण कामाय ब्रह्म प्रियं भवति कामा
ब्रह्म प्रियं भवति नवारे कामा क्षेत्र प्रियम भवतया कामा क्षत्र प्रियं भवति वाले
लोक काम लोक प्रिय भवन त्या का प्रिया नवारे देवा नं का माय देवा प्रिया भवन त्या
का माय देवा पिया भवंतीनवारेभूतनं का माय भूतानि प्रियाणी भवन त्यात कामा भूतान
प्रिया भवति प्रियम भवत प्रियम भवति सीधी सी बात नवारे सर्वस्य का माय सरम प्रियम
कामा सर्व प्रिय भवत वेद का चैलेंज अर्थात हम अपने सुख के लिए जैसे बीबी से प्यार
करते हैं पति से करते हैं बेटे से करते हैं कैसे जैसे रसगुल्ले से करते हैं
रसगुल्ले से हम क्या चाहते हैं आनंद ठीक इसी प्रकार माँ बाप बेटा स्त्री पति से
आनंद चाहते हैं अब मुँह से बोलते हैं आपके सुख के लिए आपसे प्यार कर रहे हैं आपकी
सुख की बात की कोई कल्पना नहीं कर सकता जब तक अपना अनंत आनंद, न पाले ठीक उल्टा
समझिए भगवत प्राप्ति के पूर्व कोई दूसरे की सुख की कल्पना भी नहीं कर सकत और भगवत
प्राप्ति के बाद कोई अपने सुख की कल्पना भी नहीं कर सकता फिर तो पर उपकार बचन मन
काया सं सहज स्वभाव खर राया भूजुतरुसमसंतकृपाला भोज पत्र का पेड़ जैसे होता है वो
पूरा छिलका उतरते जाओ कागज उसका और पेड़ खत्म ये स्वभाव होता है भगवान महा पुरुष का
वो अपना सर्वस्व दान कर देते है उनको अपना कुछ प्राप्त है नहीं क्या करें बिचारे
या तो पत्थर से पड़े रहे और अगर कुछ करेंगे तो अपने लिए कर नहीं सकते देखो मक्खन जब
पकता है तो आवाज करता है बट पट पट पट पट पट पट पट चुप हो गया कोच हो गया या नहीं
बोलेगा वो बन गया बोलेगा तो कब बोलेगा जब उबलते हुए उस घी में कच्चे आटे की रोटी
पड़ेगी जिसको आप लोग पूरी कहते है जब रोटी पड़ी तो फिर बोला अपने लिए नहीं बोला उस
रोटी को पकाकर पूड़ी बनाने के लिए बोला अब अपने लिए कुछ न हो चूका करना कर चूका अब
क्या करना है उसको परिपूर्ण हो गया तो संसार में कोई व्यक्ति किसी के लिए कुछ सोचे
तो उसके आगे वो हमारे लिए ये करेगा ये सोचेगा तब ऐसा सोचेगा इसकी हेल्प कर 2 इस
लड़की की शादी में 1000 का गिफ्ट दे 2 अरे न 2 क्या बात है अरे हमारे 33 लड़की है
पर वो हमको गिफ्ट नहीं करेगा न इसलिए करो व स्वार्थ को पहले काबैगराउतैयार कर लिया
उसके बाद दुसरे के उपकार की एक्टिंग किया 4 पैसा दे कर 2 आने का फायदा उठाना
बुद्धिमानी तो संसार में जितनी भी कामना हम करते हैं अपने सुख के लिए करते हैं
लेकिन हम ये नहीं समझते कि इन वस्तुओं से हमको सुख मिलेगा या नहीं क्यों नहीं
समझते 1 कारण क्या कारण बिपरययोस्मृति हम लोगों ने अपने आप को भुला दिया पहली गलती
मैं ये मैं नाम की चीज क्या है जो इस समय से कह रही है की लच्चर सुनो जब आप सो
जाएंगे तो शरीर इंद्रिय माइनस हो कर के मन सपना बनाएगा फिर जब आप गहरी नींद में
जाएंगे तो मन भी चुप हो जाएगा केवल आप बचेंगे वो आप कौन हैं सुशुपतीअवस्था में
गहरी नींद में जो आप हैं जहाँ मन भी नहीं स्वप्न भी नहीं नया भी नहीं कुछ फीलिंग
नहीं आपको वो कौन है उसको आप भूल गए अपने को शरीर मान लिया इंद्रियां मान सब मिल
माने जा रहे हैं आप मैंने देखा मैंने देखा क्या बात करते हो नहीं न न नहीं मैंने
नहीं देखा मेरी आँख ने देखा ऐसा बोलना चाहिए फिर गलत बोले मेरे कान ने का कान है
मैंने सोचा फिर गलत बोले मेरे मन ने सोचा का मन है मैंने निश्चय किया डिसीजन भी
गलत वो भी तुम्हारी चीज है तुम्हारी बुद्धि तुम्हारा मन तुम्हारी इंदिया तुम्हारा
शरीर ये तुम्हारा है तुम नहीं है जो तुम्हारा है वो तुम नहीं हो सकता वो का है वो
तुम क्या है वो क्या है इस पर हमने कभी ध्यान नहीं दिया और डबल में किया 6
सब्जेक्ट में किया और डिलिट किया आई एस किया बड़ी बड़ी नौलेज मैंने 50 लैंग्वेज सीखी
है अरे खोपड़ा सीखा है तुमने तुमने भी अपने आप को तो जाना नहीं दुनिया भर की नौलेज
प्राप्त करने का हो जो अपने आप को न पहचाने उसको दुनिया में लोग कहते है पागल फुल
मैड अपने आप को नहीं पहचान इसीलिए जितने मैड है पागल है संसार में अपने को न
पहचानने वाले उनके लिए भगवान ने 3 क्लास की जेल बना रखी है ए क्लास की जेल स्वर्ग
बी क्लास की जेल मृत्युलोक सी क्लास की जेल न रख और यहाँ डॉक्टरों को भेजते हैं
भगवान बड़े बड़े महापुरुष आते हैं हम लोगों का इलाज करने और हम जब उनके दवा को सुनते
है तो सामने तो सिर हिलाते हैं बाबा जी क्या कह रहे थे बाबा जी कह रहे थे आज बड़ी
बड़ी थी वो बोल रहे थे की जब भगवान कृपा करता है तो संसार छीन लेता है आपस में हम
लोग मीटिंग करते है क्यूँ जी ये बात जी ये बात तो बिल्कुल नहीं जी भाई जी नहीं
भीतर गई नहीं 1 कारण से सुना दूसरे से निकाल दिया फालतू चीज तो अन्दर ले नहीं जाता
कोई आदमी समझदार आप गस्सा खाते हैं कंकड़ कोई आ गया बस जमाना बंद कंकड़ को निकाल कर
बाहर किया हम तो अपनी बुद्धि के लेबिल के आगे की बात समझ नहीं चाहते हमारी बुद्धि
का जो निश्चय है वही सही है इसके आगे भगवान बोले महा पुरुष बोले कोई बोले रिजेक्ट
हो गया नहीं ये जमा नहीं उसको बोलता है की ये जमा नहीं को अपनी आत्मा का जो सुख है
सुख के पाने के पहले आत्मा को समझना आवश्यक था वो हमने नहीं समझा वहाँ गलती कर गए
अपने को शरीर मान लिया इंद्रियां मान लिया कभी मन मान लिया कभी बुद्धि मान लिया ये
सब गड़बड़ हमने अनाज काल से कर रखी है जब मैं ही हम नहीं समझ पाये तो मय का विषय
क्या है ये कैसे समझेंगे आँख पंच महाभूत इसका विषय क्या रूप केवल रूप है शब्द नहीं
केवल शब्द रूप नहीं देखो पंच महाभूत के कान पंच महाभूत की आँख फिर भी अलग अलग विषय
तो आता है भगवान का अंश है उसका सब्जेक्ट प्राकृत जगत कैसे होगा गढ़े के कल से सोचो
ये संसार मटेरियल हम संसार माया का हम भगवान के तो हमारा सब्जेक्ट तो अंश होगा कोई
अंश अंशी को पाकर परिपूर्ण होगा शांत होगा जब नदियाँ चलती है पहाडो से समुन्द्र
में जा कर शांत हो जाती है वो उसका अंश है तो हमने जो गलती की कि मैं आत्मा हूँ इस
बात को हम लोग भूल गए और जब ये गलती हुई तो शरीर माना और शरीर माना तो 50 बिमारी
इकट्ठी हो गयी हम ब्राह्मण हैं हम क्षत्रिय हैं हम बैठे हैं हम सूद है हम सुंदर
हैं हम काले हैं हम गोरे हैं हम पंजाबी हैं हम बंगाली हैं हम मदरासी है क 50
बीमारी लगा ली आपने पीछे कोई पूछे क्यों जी तुम पंजाबी कैसे हो पंजाब में रहते है
अगर पंजाबी बंगाल में रहे तो क्या लायेगा पंजाबी तुम कैसे गोलोक से उतरे हो पंजाब
में क्या बात है सब कुछ नहीं जानते हैं पंजाबी रटे जा रहे पागल अरे सब ब्रह्मा की
औलाद हो सब भाई भाई हो 1 जा के पंजाब में चला गया 1 इंग्लैंड में चला गया 1
अमेरिका में चला गया और उसने ये कह दिया की मैं पंजाब में रहता हूँ पंजाबी हूँ
बंगाल में रहता हूँ बंगाली हूँ इंडिया में रहता हूँ इंडियन हूँ अरे छोटी मोटी
औपाधिक बातें तुम तो आत्मा हो परमात्मा के अंश हो सीधी सीधी बात ये है अगर ये
परिभाषा आज विश्व जान ले तो न कोई मिलिट्री की आवश्यकता है न शासन की और दुनिया भर
की कॉन्फ्रेंस की ये हमारा है ये बीमारी पाल पाल कर के हम लोगों ने सारे विश्व को
शांत कर दिया 1 फैमिली भी शांत नहीं है विश्व की कौन कहे शरीर मानने के कारण दूसरा
कोई रीजन नहीं तो जब तक हम अपने आप को नहीं समझेंगे तब तक अपना आनन्द क्या है ये
समझ में नहीं आएगा जब अपना आनंद समझ में नहीं आएगा तो अपने आनंद की कामना कैसे
करेंगे जब अपने को शरीर मान लिया तो शरीर की कामना फिलंदरियोंकी संसार है ही फेक
है रसना गुल्ला जाता है आनंद मिलता है मिलता है जी अनुभव में आता है लेकिन ये आनंद
है कैसा पहले रसगुल्ले में अधिक आनंद आया दूसरे में और कम तीसरे में और कम आठवें
में आनंद समाप्त नौवा खिलाया तो उल्टी शुरू हो गयी ये क्या हो गया अगर रसगुल्ले
में 6 मात्रा का आनंद है तो हर रसगुल्ले में मिलना चाहिए उतना और हमेशा मिलना
चाहिए नहीं जी मेरा बेटा मर गया रसगुल्ला खा लो अरे क्या रसगुल्ला खा लो खराब अरे
है हाँ वो तो ठीक है लेकिन क्या भाएगाइससमयअरेभई भूखे भी हो गुल्ला का है क्या बात
है नहीं जी इस समय की बात है इस समय बेटा मरा है तादाद घाव हैं इस समय रसगुल्ले
में वो मिठास नहीं आएगी जो मिठास कुस समय आई थी जब मेरा बेटा आई, एस में पास हो कर
के आया था हमको खबर सुनाया था हम नाचने लगे थे और कहा था रसगुल्ला लगाओ गाँव भर को
बाँटो हमारा बेटा आईएस में आया है और हमने भी खाया था वो आनंद जो गुल्ले का था ये
बेटे के मरने के बाद उसका प्वाइंट ऑन परसेंट भी आनंद नहीं आएगा क्या कहते हो गल्ला
में आनंद कभी बड़ा आनंद कभी छोटा कभी वस्तु से सबको आनंद मिले तब तो हम मान ले के
उसमे आनंद है 1 आदमी है वो मर गया उसकी बीवी को घोर दुख हुआ और बेटे को, उससे कम
हुआ दोस्तों को और कम हुआ नौकर को और कम हुआ पड़ोसी को न दुख हुआ न सुख हुआ अगर उस
आदमी में स्त्री के बयान के अनुसार इतना सुख है तो सारे मोहल्ले को मिलना चाहिए
नहीं मिलता फिर उस वस्तु में सुख कहाँ रहा भ्रम है धोखा है तो हमारी जितनी भी
कामनाएं हैं संसार सम्बंधी वो इसी लिए निंदनीय है तो हमारी जितनी भी कामनाएं हैं
संसार सम्बन्धी वो इसी लिए निंदनीय हैं की वो मटीरियल है प्राकृत है नश्वर जगत की
है अनित्य जगत की हैं हम नित्यानंद चाहते हैं प्लस जिस के आगे कोई आनंद न हो 2
शर्त नित्यानंद और अनलिमिटेड अनंत मात्रा का अनंत मात्रा के आनंद में भी कई क्लास
है देखिये मोटी कल से समझिए 8 प्रकार की कामनाएं हो सकती हैं बुद्धि लगाना साथ में
समझाएंगे 8 प्रकार की कामनाएं हो सकती हैं बस पहली कामना तामसी बस कुकी शराब
पिएंगे मांस खाएंगे दुसरे का मर्डर करेंगे लूटेंगे डकैती डालेंगे 1 कामना ये होती
है जिनको ये व्यसन हो गया है उनको बड़े बड़े लेक्चर के लेक्चर में वो भी पिट जायेंगे
वो नहीं सुनेंगे कुछ लोगों को नंबर 2 राजसी कामना होती है और आगे बढ़े कुछ लोगो को
सात्विक कामना होती है स्वर्ग लोक आदि की माया के क्षेत्र में 3 कामना 7 राज इसके
ऊपर चलो 5 प्रकार की मुक्ति होती है सायुज्य मुक्ति की कामना ज्ञानियों को होती है
जो ब्रह्म को निर्गुण निर्विशेष निराकार मान कर के अहम ब्रह्म सिद्धांत के अनुसार
ज्ञान की परिपक अवस्था पर जा कर फिर भक्ति के द्वारा ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर
ब्रह्म में लय हो जाते हैं उनकी बात कर रहा हूँ मैं ये थोटिकलज्ञानीकी नहीं उनको
केवल मिलता है भगवान में हो गया लीन हो गए लीन हो गए का मतलब उनकी पर्सनलिटी है
अंत ब्रह्म सूत्र ऐसा नहीं है की ब्रह्म में मिल गए का मतलब जैसे समुद्र में नदी
मिल गई पानी में पानी मिल गया अब कोई अपनी नदी को ढूंढे समुन्द्र से अरे बई वो
गंगा जी यहाँ आई थी हाँ आई तो थी तो समुद्र महोदय वो किधर है अरे वो किधर क्या
होती है समा गए हमारे अन्दर सब नमकीन हो गया पर अब गंगा जी को नहीं ढूंढ सके तो
ऐसे नहीं होता ज्ञानियों का उनकी अपनी पर्सनालिटी रहती है ब्रह्म में लीन हुए
परात्पर पुरुष मुपैतडिब्यम उस परात्पर पुरुष में जाकर वो, उपाय प्राप्त होते हैं
कौन यानी वो है किसी पर्सनालिटी का अभाव नहीं हो सकता तो विद्यते भाव विद्यते सत
ये जीवात्मा की पर्सनालिटी है परमात्मा में लीन हो चाहे माया में लीन हो अपनी
पर्सनलिटी तो रखेगी ओ आनंद में हो दुःख में हो मुक्त हो बद्धो येी अंतर होगा उसकी
पर्सनैलिटी कहीं नहीं खो जाएगी अगर भगवान में उसकी पर्सनालिटी खो जाती तो फिर माया
में भी हो जानी चाहिए थी खोती होती नहीं है वो सत्ता सदा रहेगी व नित्य हैं जीव
आत्मा देही नितयमबध्ोयम गीता का चैलेंज है जो नित्य टोयम पुराणों वो नित वस्तु है
था रानी शरीर छोड़ने से क्या होता है अनंत शरीर छोड़ चुके तो इस प्रकार वो शायद जो
मैंने बताया चौथा वो भी कामना है को कहाँ जा रहे हो जा रहे हैं ज्ञान मार्ग में
क्यूँ कुछ चाहिए क्या है क्या चाहिए मुक्त अच्छा अच्छा तुमको भी कामना है ये
बीमारी तुमको भी लगी है कामना है तुम्हारे अन्दर भी हमको संसार चाहिए तुमको मुक्त
1 को बंधन मांगता है 1 मुक्त मांगता है दोनो बीमार है निष्काम नहीं है इन दोनों
में कोई इसके आगे चलिए साष्टी सामी सालोक्य सा ये 4 प्रकार की मुक्ति होती है
भक्तों की इनको भी काम ना है भगवान के समान श्वर्य मिले भगवान के कोई भी काम न कर
लिया उसने भगवत सम्बंधी तो ये द्वइतमेंहै सगुण साकार रूप में रहते हैं ये भक्त लोग
गोलोक में लेकिन इन चारों को कामना है तो 4 भक्तों की कक्षा वाले और 1 ज्ञानी कवल
मोक्ष वाले 500 वाले एरिया में है और 3 बताया माइक एरिया में राजस्था ये 8 प्रकार
के काम लोग विश्व में हैं और रहेंगे इनकी अपनी अपनी कामना 1 प्रकार की होती है
कामना से क्या मतलब संसार में देख लो कोई स्त्री में बहुत आ सकता है कोई पैसे में
इतना आ सकता है की स्त्री मर भी गई तो कहता हो करो मैं आता हूँ अभी जरा हेलो क्या
भाव है आजकल वो इतनी आ सकती है पैसे में 1 व्यक्ति 1 से पैसा गिनते गिनते उसको 12
बज गए रात के उसकी बीवी ने अपनी नौकरानी को बार बार भेजा की अरे भाई कह 2 खाना खा
ले काम करेंगे वो नौकरानी जाए और कहे सेठ जी सेठ जी सेठ जी सुन ही नहीं रहे थे
शब्द नहीं पड़ा उनके कान में क्योंकि उनको तो अपना हिसाब ठीक करना था तो 12 बजे से
थाली ने कहा नौकरानी ऐसी की ऐसा कर वो फिर ले जाओ और चम्मच से उनके मुँह में डाल
दे तो जब मीठा लगेगा तो खाने की याद आएगी नौकरानी ने कहा कहीं डाट पड़े अरे जा तू
तो डांट क्या पड़ेगी मैं हूँ ले गई बेचारी खीर और सेठ जी के मुँह में डाल दिया तो
जब मीठा लगा तो सेठ जी ने कहा अरे ओ बेसन कहा पानी लाओ पानी हाथ बुलाओ खा चुके
जल्दी से गिनना है आगे वाला हो गया खा चुके अरे सेठ जी आपने कहा खाया 1 चम्मच डाला
है हमने किसी को पैसे का नशा है किसी को प्रतिष्ठा का नशा है पोस्ट चाहिए हमको और
चाहे कुछ न मिले सबको अलग अलग 1 भयंकर बीमारी है बाकी छोटी छोटी है सब बीमारियाँ
लेकिन 1 बलवान है किसी के पीछे हम देखते हैं हमारे मसूरी में हम रहते हैं कई लोग
ऐसे है जो बीवी, बच्चे और खान पान सोना सब छोड़ के दिन भर पागल सरी के कैमरा लिए ये
सीन बढ़िया है वो सीन बढ़िया ही करते रहते उनको ही बीमारी है बस और दूसरा देख कर
हँसता है पागल की तेरी क्या कर रहा है पैसा कामना है लेकिन ये 8 प्रकार के लोग सब
सब कामना के मरीज हैं अब नौवां 1 आया और वो इन आठों चीजों को नहीं चाहता वो भी
भक्त हैं भक्ति मार्ग वाला है वो भी लेकिन वो 14 प्रकार के मुख्य चाहता है न
पाँचवाँ मोक्ष चाहता है और नए जगत का भयभवचाहता है वो क्या चाहता है वो श्याम
सुंदर की सेवा चाहता है अपनी नहीं अपने सुख के लिए नहीं दोनो शब्दों पर ध्यान 2
अपने सेवा भी नहीं चाहता और अपने सुख के लिए भी सेवा नहीं चाहता श्याम सुंदर के
सुख के लिए उनकी सेवा चाहता है ये निष्काम है केवल बस ये जो निष्काम शब्द आप लोग
सुनते हैं ये उस महा पुरुष पर लागू होता है जो तत सुख सुख, नारद भक्त सूत्र जो
श्याम सुंदर के सुख के लिए ही उनकी सेवा चाहता है की उसकी कामना है कामना उसकी
अपनी तो नहीं है ये तो मुक्ति चाहता है अपने लिए वो साष्टी मुक्ति चाहता है अपने
लिए और ये सेवा चाहता है श्याम सुंदर के सुख के लिए ये निष्काम है अगर इसको आनंद
मिलता भी है तो गोविंद पर उच्च मिला तो तुरंत करता है नंद को धिक्कारता है आनंदम
उचे अनिन अरे क्यों आ गया तू आनंद श्याम सुंदर की सेवा में डिस्टर्ब करने आ गया
आँखों से आँसू आ गए ऐसा ही सेवा में हो जाएगा 1 बड़ा सुन्दर लोक है आप लोगो को
मैंने बहुत बार सुनाया है ये सुजात चरड़ाबुरुहमसनेसु भता कर गोपियों के विरह का
वर्णन छोड़ 2 चिंतन भी कोई महापुरुष नहीं कर सकता बिना उस कक्षा के हुए ये जो आप
लोग पढ़ते सुनते हैं राधा जी का विरह ललिता विशाखा जी का विरह कुछ जान सकते है और
बस तो मात दुरबले नो सा ताप प्रो सहित निष्कांत चेत भवति दया धूम नाम कुल ज्वाला
जाज्वलीथीये गोपी प्रेम का जो विरह है, उस विरह में जो टेम्परेचर है आब की ज्वाला
उस ज्वाला का जो अगला भाग है, उस अगले भाग का जो प्रतिबिंब है अगर वह भी गोपियों
के अन्दर से बाहर निकल जाए तो अनंत कोटि ब्रह्मांड भस्म हो जाए तत्काल इतना बड़ा
टेम्परेचर हैं करोड़ों सूर्य के बराबर आप कहेंगे उनका शरीर कैसे रहता है फिर वो
नहीं जल जाता इतने बड़े टेम्परेचर में है क्वेश्चन आपका सही है ये जीव जब भक्ति
करता है नौधा भक्ति साधना भक्ति फिर भाव भक्ति पर पहुँचता है तो जो भाव भक्ति में
आगे बढ़ता है को तो इस का 1 दिव्य देह निर्माण होता है भीतर भीतर और इंद्रियाँ वो
स्वरुप शक्ति के द्वारा भगवान की पर्सनल पॉवर का नाम है सोरुपशक्तितो भक्ति स्वरुप
शक्ति मती है इसलिए जितनी जितनी भक्ति बढ़ती जाएगी उतनी उतनी स्वरुप शक्ति मिलती
जाएगी उतनी उतनी ये दिव्यता शरीर में भी इंद्रियों में भी मन में भी बुद्धि में भी
होती जाएगी और जब आपकी भक्ति परिपूर्ण हो जाएगी तो ये इंद्रिय, मन बुद्धि सब आपके
दिव्य हो जायेंगे स्वरुप शक्ति संपन्न हो जायेंगे तो वो स्वरुप शक्ति या योगमाया
की शक्ति में ये कमाल है अनलिमटेड को भी ऐसा बांध दें की पता न चले किसी को सोचिए
सुती महाराज ने सुना राम आ रहे हैं हमारे आश्रम की ओर कान से सुना क्या हाल हुआ
पंख नहीं सूझा को मैं कहा चलो नहीं बुझा पागल हो लेकिन गोपियाँ रास कर रही हैं ये
सुती महाराज ऐसे करोड़ो गुना ऊँचे इनकी सीट है गोपियों की रास कर रहे हैं जगो
प्रबंध स्वर सारे गामा का स्वर गड़बड़ हुआ और तबला सितार जितने भी बाजे थे कहीं कोई
गड़बड़ नहीं में पैर कहीं बेताला नहीं मामूली सा आनंद आप लोगों को संसार में कभी
ज्यादा मिल गया हो तो आपको अनुभव होगा की पैर ठीक से नहीं पड़ती गड़बड़ हो जाती है
काम में इसलिए अगर किसी की बीबी ने लगातार 2 दिन तक दाल में नमक तेज किया तो उसका
पति कहता है आज कल मन कहाँ रहता है कल भी नमक अधिक था आज भी अधिक है समाधि में
रहती हो क्या यानि संसारी आनन्द भी अधिक मात्रा का मिल जाए तो मनुष्य का और नार्मल
स्वरुप नहीं रहता और ये गोपियों को इतना आनंद जहाँ मिल रहा है श्याम सुंदर का
दर्शन स्पर्श और फिर भी न ताल गड़बड़ है न स्वर गडबड है न राग गड़बड़ है सब वैज्ञानिक
ढंग से हो रहा है काम इनको आनंद नहीं मिला क्या विशेष नहीं उस आनंद को सहन करने की
1 महाशक्ति महा पुरुषों के पास रहती है वो स्वरूप शक्त या योगमाया की शक्ति
योगमाया की शक्ति का कमाल है अनंत को बांध दे लिमिट में और सभ्यता की तरह रहे
बिल्कुल राम बैठे हैं लक्ष्मण भरत शत्रु हनुमान जी सब पकडे रहा है कोई बाकायदा
बैठा हुआ है और सब राम को देख रहे हैं जी हाँ इनको आनंद नहीं मिलता करोड़ो वर्ष राज
भगवत प्राप्ति करने के बाद और संसारी लोगों की तरह पूरे जैसे राजा लोग करते है ठीक
ठीक उसी प्रकार कवचित छिषता कवचित भ्रष्टा पचे भुत पसात तो उमर योग माया की शक्ति
में ये कमाल है की अनंत आनंद को बांध कर समेट ले कोई जान न सके महा पुरुष लोग सदा
उसी शक्ति से काम लेते हैं छुपाए रहते हैं अपने अनंत आनंद को कभी गलती से भूल से
निकल पड़े तो भले ही कोई देख ले जान तो गोपियों का जो विरह है उस विरह को सहन करने
की शक्ति योगमाया में है और वो शरीर भी उनका दिव्य बन चुका है भाव देह कहलाता है
वो भाव देह दिव्य देह हो जाता है और देखने में येी शरीर लगेगा आपको आपकी आँख जैसी
है वैसे दिखेगा राम कृष्ण को देखेंगे तो भी आपको वो प्राकृत ही दिखाई पड़ेंगे जब तक
दि्वदृष्टि न मिलेगी तब तक आप भाव देह या दिबविदेहकी कल्पना भी नहीं कर सकते कैसा
होता होगा तो वो जो ना मैंने बताया आपको श्री कृष्ण की सेवा में कोई नहीं कर सकते
कैसा होता होगा तो वो जो ना मैंने बताया आपको श्री कृष्ण की सेवा में ही अपना
लक्ष्य रहना रखना अपने आनंद की कामना न होना ये निष्काम है ये निष्काम भक्ति है
बाकी सब ढोंग करते हैं कि हम काम रहते हैं लेकिन इस निष्काम को श्री कृष्ण ने कहा
मकामारमजारमसरूपबिदो बला तो इतनी बिरह से तपी हुई गोपियाँ जब श्याम सुंदर को पाते
हैं सामने और उनके चरण को ध्यान दीजिये किसी माँ को बच्चा मिले अधिक बिरह में बाप
मिले बेटा मिले मिल पाती मिले के बाद तो दौड़े जोर से चिपटाए जितनी ताकत होगी लेकिन
गोपियाँ और श्याम सुंदर का सुख चाहती है तो चिपटाती उपटती नहीं श्याम सुंदर जब बैठ
जाते हैं तो उनके चरण को धीरे से लेकर अपने स्तनों के ऊपर रखती है और धीरे से रखती
है देखो साधारण संसारी कूड़ा कबाड़ा प्यार में आप लोग कंट्रोल नहीं कर पाते कभी कभी
मायें अपने बच्चों को इतने जोर से चिपटा लेती है छोटे बच्चों को के बच्चा तड़फड़ा
जाता है बेचारा तब माँ को याद आती है अरे हाँ धीरे से चिपकाना चाहिए ये कोमल बच्चा
है पति स्त्री को चिपका लेता है काम न हो के स्त्री पाती को जोर से चिपका लेता है
वो चाहे उसकी हड्डी पसली 1 हो जाए भूल जाता है उसको अपने सुख में अगला है अपने सुख
की कामना है उसको लेकिन गोपियाँ श्याम सुन्दर के चरण के निचले हिस्से को भी धीरे
से चिपटती है की मेरे कठोर स्तन श्याम सुन्दर के चरणों में चुप जाएंगे उनको कष्ट
हो जायेगा कौन विश्व में घोर संसारी लोग स्वार्थी लोग भी ऐसा नहीं सोच सकत और इतना
आनंद जहाँ पर अनंत मात्रा का है वहाँ भी इतना विवेक चल रहा है अपने सुख की कामना न
रहे ये निष्काम अवस्था है बाकी सब काम है इसलिए मत कामा गोपियों का काम श्याम
सुंदर उनके सुख के लिए शरीर भी रखे हैं 1 सेकंड लगता गोपियों को प्राण छोड़ने में 1
सेकंड नहीं पढ़ा होगा भागवत में हुआ कुछ गोपियों को उनके पतियों ने रोक लिया बांध
दिया रस्सी से कस कस के तो गोपी हँस रही है अरे किसको बंध रहे हो तुमको हमको नहीं
बन सकते तुम अच्छा देखो बांधे क्या करती हूँ बताओ क्या करती हूँ हाँ बता जल्दी
शरीर रह गया आत्मा निकाल गई श्री कृष्ण के पास पहुँच गयी ये अवस्था है गोपियों जो
थर्ड क्लास की गोपियाँ हैं, उनकी ये अवस्था है कई क्लास की गोपियाँ थी ललिता
विशाखा वगैरह गो लोग के बीच कुछ अग्नि के पुत्र थे कुछ परम हंस थे जनकपुर की
स्त्रियाँ थी रामा वताल की तो अनेक प्रकार के गोपियों के अनेक क्लासेस थे 1 साधारण
रती की सबसे नीचे वाली थर्ड क्लास की 1 सेकंड क्लास की 1 समर्थारति की ये फर्स्ट
क्लास की गोपिया लेकिन सबसे निम्न कक्षा वाली गोपियों को भी नहीं बांध सका कोई
संसार का व्यक्ति शरीर छोड़ दिया 1 सेकंड नहीं लगा जहर खा के नहीं मैं ये चली हँसती
हुई शरीर छोड़ दिया इतनी बड़ी पावर है तो गोपियों का प्रेम माने निष्काम प्रेम
जिसमें ये 8 प्रकार की कामनाएं न हो वो काम रहित हैं उसके काम श्याम सुंदर है अपनी
कामना ही यहाँ पर जो शास्त्र वेद कामना छोड़ने को कह रहे हैं ये भौतिक जगत की 3
प्रकार की कामना को कह रहे हैं सख्त गुणी जो, गुण तमोगुणी इन कामनाओं को छोड़ 2 तो
वो 45 प्रकार के जो वाले, स्थान है वो तुमको मिलेंगे यानी मुक्ति या या रूप या
सालो आदि ये सब आपको मिल सके बसरते की 3 गुण की कामना आप छोड़ दीजिये लेकिन लॉजिक
ये कहता है की जब तक वो आनंद न मिलेगा तब तक ये कामना छूटेगी नहीं वो मिल जाए तो
ये छोड़ दे और वो कहते है की नहीं वो पकड़ लो ये छूट जायेगा अरे वो पकड़ लो वो पकड़ने
में ये छोड़ना पड़ेगा न भगवान की को पकड़ने में संसार की आसक्ति कामना छोड़ना पड़ेगा हा
अब भगवान को पकड़ने के लिए पहले कामना छोड़ना पड़ेगा ये 2 विरोधी बात आ गई 1 तो कामना
छोड़ कर भगवान की उपासना करो और 1 उपासना करने से कामना छूटेंगी राम भजन बिनु मिटा
न कमा उपासते कामा यहाँ कामनाओं को छोड़ 2 फिर उपास न करो भुक्ति मुक्ति
सपिहाजआवपिशाची ताव भक्त सुख्यात कम जब तक भुक्ति मुक्ति ये 2 कामनायें रहेंगी तब
तक भक्ति महादेवी का प्राकट्य नहीं होगा इसका मतलब भुक्ति मुक्ति की कामना हम
समाप्त करें तब भक्ति होगी और बिना भक्ति का आनंद का रस पाये इन कामनाओं को हम छोड़
दे ये कैसे हो सकता है अर्थात कामनाएं छोड़कर भगवान की उपासना करें असम्भव और
भगवान की भक्ति करे तो फिर कामना तो संसार की है मन को वही है मन न भये 10 20 तो
कामना समाप्त हो जाए तो भगवान की भक्ति होती है या भगवान की भक्ति करेंगे तो कामना
समाप्त होती है ये 2 विरोधी बात शास्त्रों में लिखी हुई है इसका निराकरण कैसे हो
होगा बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की
